मृत्यु के समय हमारे मन का अटेचमेंट जहाँ भी होता है उसका स्वभावत स्मरण होता है
और फिर वैसी ही गति होती है और 4 प्रकार का उद्देश्य होता है संक्षेप में तामसी
व्यक्ति का स्मरण हो या राजसी व्यक्ति का स्मरण हो या सात्विक देवताओं का स्मरण हो
या हरि गुरु का भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महा पुरुष का ये 4 प्रकार
के स्मरण हो सकते हैं पांचवा कोई प्रकार नहीं है हम इन्हीं 4 में किसी का स्मरण
करेंगे ओ माँ हो, बाप हो, भाई हो बीबी हो पति हो बेटा बेटी हो ये जितने भी हैं ये
2 गुण वाले होते हैं रजोगुणी और तमोगुणी कोई कोई सत गुण भी होता है माँ बाप बेटा
स्त्री पति में और आम तौर से देवता लोग सतगुणी होते हैं उर्ध्व गच्छत सत्व स्था
मध्ेतिष्टंराजसा गुण बतिस्ता अधोगति तामसा तो इन चारों में हमारे मन का अटेचमेंट
जहाँ होता है मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है अब हमको क्या चाहिए तामस का फल
है नरक रजोगुण का फल है यह संसार सत्वगुण का फल है स्वर्ग और भगवान और महापुरुष का
फल है गोलोक हमको जो कुछ चाहिए उसी का स्मरण उसी में मन का अटेचमेंट बढ़ाने बड़ी
सीधी सी बात है देखो हम लोग बाजार जाते हैं बाजार में तमाम सामान बिकता है हमको जो
सामान चाहिए हम उस दुकान पर जाते हैं और दुकानों से मतलब नहीं कपड़ा चाहिए कपड़े
के मार्केट में जाइए मिठाई चाहिए मिठाई के मार्केट में जाइए तो ऐसे ही हमको जो फल
चाहिए अगर हमको नरक चाहिए तो तामसी व्यक्ति से प्यार कर ले बस सीधे नरक पहुँच
जायेंगे वो कौन रिश्ता है इससे मतलब नहीं हो चाहे बाप हो चाहे माँ हो चाहे बेटा
हो, चाहे बीवी हो अगर वो तामसी है तो वो नरक जाएगा और वो जहाँ जाएगा वहीं हमको
जाना पड़ेगा अरे हमारी क्या हैसियत है जीवन मुक्त ज्ञानी को हिरन बनना पड़ा वो हिरन
का स्मरण करते करते मरे तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा वेद कहता है यथाकृत रस्म लो
के पुरुषों भवति तथेता प्रेत्य भवती मरने के पहले जिसमें हमारे मन का टरैचमेंट
होगा मरने के बाद उसी की प्राप्त होगी वो गधा बनेगा तो हमको भी गधा बनना पड़ेगा मन
का प्यार मेन हैं शरीर नहीं शरीर से कोई सर्मेट किसी का सेवक करता है सेवकाई करता
है जिंदगी भर उसको स्वामी का फल नहीं मिलेगा उसको मिलेगा जिसके मन का अटैचमेंट हो
प्यार मन का अनन्य प्रेम ये भारत बहुत बड़े ज्ञानी थे आप लोगों ने नाम सुना होगा
ब्रह्मा के पुत्र मनु, मनु के पुत् प्रियब्रत, प्रियव्रत के पुत्र, आगनिधरआगनिध्र
के पुत्र नाभी, नाभी के पुत्र रिशभ, रिशभ के सौ पुत्र थे उसमें 1 का नाम जो सब से
बढ़े थे भारत था उन्हीं के नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा है भारत पहले इसका नाम
था आज नाभ बर आज नाभ वर्ष फिर भारत से इसका नाम पड़ा भारत वर्ष ओह बहुत बड़े ज्ञानी
जीव मुक्त थे खाली ही प्रैक्टिकल 1 दिन वो नदी में स्नान कर रहे थे 1 हिरिणी, शेर
के डर से छलांग मारती नदी में कूद गई जान बचाने को उसके पेट में बच्चा था वो नदी
में गिर गया डर के मारे उनको दया आ गई मर जायेगा बच्चा माँ तो भाग गई संसार में
सबसे प्यारी अपनी आत्मा होती है प्राण जिसे कहते हैं उसके आगे न बाप, न माँ, न
बेटा, न बेटी तो अपनी जान बचा के वो तो भाग गई उसने मुड़ के नहीं देखा कि जो बच्चा
पैदा हुआ है वो कहाँ है वो तो डर रही थी कि शेर मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा और नदी
में शेर जाता नहीं वो लौट गया और भरत ने उसको उठाया पाला पोसा हर समय उसको छोटे
बच्चे गढे के भी अच्छे लगते हैं छोटे बच्चे आपका बेटा हो पड़ोसी का बेटा हो छोटे
बच्चे उनकी तोतली भाषा उनकी बेवकूफी की बातें, उनकी ऊटपटांग गमारी हरकतें बहुत
अच्छी लगती हैं और माँ बाप क्या बोलते हैं बड़ा शैतान हो गया है शैतान माने राक्षस
अपने बेटे को ऐसा बोलता है हर आदमी बड़े प्यार से बोलते है बड़ा शैतान हो गया है
यानी बेवकूफी करता रहता है दिन भर उठ पटान कोई पढ़ा लिखा विद्वान तो ही है बच्चा तो
ऐसे ही करेगा उटपटाग कहीं मिट्टी मुंह में डाल लेगा कहीं कुछ करेगा तो वह हिरन का
बच्चा इतना प्यारा लगा कि उसको दिन भर को दुलार रहे हैं प्यार रहे हैं चूम रहे हैं
अटैचमेंट हो गया आजकल बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्धिमान का मतलब बड़े बड़े आईएस कलेक्टर
कमिश्नर गवर्नर रिटायर होने के बाद क्या करते हैं अपने नाती पोते छोटे से बच्चे को
चिपटाए घूमते हैं उनके बेटे कहते हैं पापा जरा बच्चे को देखो हम लोग जा रहे हैं
पिक्चर मेम साहब बेटा पिक्चर जा रहे हैं और पापा जी बुढ़ापे में बच्चा संभाल रहे
हैं और कोई कहे अरे तुम्हारे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए तुम क्या चक्कर में पड़े हो
अरे ये तो गोपाल है यह गोपाल है अरे अनंत पापों का पुन्य है गोपाल गोपाल नहीं है
जरा बड़ा होने 2 फिर देखो ये डाकू, बनेगा तुम्ही को गाली देगा बाप तो तब मालूम
पडेगा कैसा गोपाल हैं तो वेद कहता है जिसमें मन का अटेचमेंट होगा उसी की प्राप्ति
होगी अंत, काले चमा में वो, स्मरण मुतवा कलेवर jपयातसमदभायाति, नात्शययमजवपस्मरण
भाव सदातदभावभाविता कर ब्रह्म ब्याहरनमamनुs्mrn tयaजनकlेbरm क्या मनोjsमिनबaचायन
नाम की तयनतेजनकलेबरमयोग काम इसलिए, अर्जुन तसमातसरबेशकाले, सुमा मनुष्, योध्या,
अर्जुन तू, निरंतर मेरा, स्मरण करना ध्यान 2 निरंतर ने हमेशा क्योंकी पता नहीं कब
मृत्यु हो जाए मृत्यु तो बता के आएगी नहीं और अगर अचानक आ गई और उस समय स्मरण गलत
चीज का हो रहा है तो वही गति मिलेगी अरे चुक गए हमेशा तो हम भगवान का स्मरण कर रहे
थे लेकिन 5 मिनट पहले माँ बाप बेटे का स्मरण किया और मर गए तो जिसका स्मरण करते
हुए मरे उसी की गति मिली रब कमाई बेकार गई इसलिए मन का अटेचमेंट, भगवान में, गुरु
में, सदा रखने का अभ्यास करना चाहिए अभ्यास कौन तेज बई रागे अभ्यास, राज्ञा,
भ्यामतनिरोधा अभ्यास से ही सब कुछ होता है आप लोग जब पैदा हुए तो क्या करते थे कुछ
नहीं करते थे ये करते थे कुछ नहीं करते थे बुद्ध नहीं थी कुछ क्या करते न बोल सकते
न हाथ से इशारा करते माँ पूछती क्यों रो रहा है तो हाथे से कह देते दर्द हो रहा है
ऐसे इशारा कर देते वो भी नहीं कर सकते थे अरे माँ ताली पीटती रहती है बच्चे की तरफ
हमारी ओर देखे वो और तरफ देखता रहता है बहुत दिन बहुत घंटे माँ प्रयत्न करती हैं
तब बच्चा ध्यान देता है कि कोई स्त्री कोई मेरे लिए हाथ पीटती रहती है कौन है ये
और उदान पड़े रहते हैं आप करवट नहीं बदल सकते देखो जब कोई ऑपरेशन होता है आप लोगो
का बड़े होने पर और डॉक्टर कह देता है देखिये साहब 2 दिन तक आप करवट नहीं ले सकते 2
दिन तक हे भगवान कैसे बीतेगा 2 दिन और जब पैदा हुए थे तब बड़े ठाट से बीत रहा था
पैरुछालकेआपहसते भी थे और कोई गंदगी कोई चीज आपको परेशान भी नहीं कर रही थी पखाने
में पैर उछाल रहे हैं और नीचे पाखाना पड़ा है अपना कोई फीलिंग नहीं फीका फीका माँ
का दूध पी लिया मस्त है बड़े होने पर अगर आज चीनी खत्म हो गई है और माँ ने कहा बेटा
ऐसे पी लो आज चीनी नहीं है नहीं उल्टी हो जाएगी अरे 6 महीने हमारा दूध पिया तो
उल्टी नहीं हो गई अब उल्टी हो जाएगी माँ तुम ने तो चीनी डाल डाल के खराब यह आदत
मैं क्या करूँ बहुत मुश्किल में आपने करवट लेना सीखा फिर बैठना सीखा कितनी मुश्किल
में फिर खड़ा होना सीखा कितनी बार गिरे रोये भी दर्द हुआ चोट लगी लेकिन फिर खड़े हुए
खाट को पकड़ के माँ को पकड़ के और जब कभी बिना किसी को पकड़े उठे तो शरीर कांप रहा था
लोग दौड़ते रहते वो भूल गया किसी को याद नहीं है वो जमाना तो अभ्यास से आप लोग यहाँ
तक पहुचे हैं सुंदर सा ह्रदय था आपका निर्मल सा और अब इतना कूड़ा करकट 420 बनावट शो
दिखावा जिसको एटिकेट कहते हैं आप लोग भर गया खाना भी नहीं खा सकते आप नैचुरल टी से
लोग बैठे हैं चम्मच को ले के जरा सा में निकाल के क्या कर रहे हो बच में तो ऐसे
नहीं खाते ते अरे तो लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे बेवकूफ है तो तुम समझदार हो गए
ऐसी एक्टिंग करने से कैसे बैठना चाहिए व बड़े आदमी कैसे बैठते हैं देखा हाँ बैठना
चाहिए कैसे हर चीज की नकल कर कर के 1 टिक कर कर के आप लोग सारे माइंड में गंदगी भर
लिए अब संत मिले तो वहाँ भी वही बीमारी ये बाबा है कि नहीं बाबा असली असली तो नहीं
लगता ये पीला कपड़ा क्यों पहनता है तिलक क्यों लगता है इधर क्यों देखता है जैसा हम
चाहते है वैसा करना चाहिए इसको वहाँ भी अपराध भगवान पर भी कमेंट्री क्या भगवान
भगवान भगवान तुम्ह रहा है देखो तो पडोसी के 4 लड़के थे पांचवा हो गया हर 1 था मर
गया क्या तुम्हारा भगवान करता है उसको भी डांट पड़ गई ऐसी योग्यता हो गई है अब
आजकल और अगर कुछ विशेषता आ गई कोई बड़ा म्यूजिशियन हो गया कलाकार हो गया बड़ा सुंदर
सकल वाला हो गया कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर कुछ हो गया तो आप या आप तो और सातवे आसमान
पर हर 1 का अपमान कर दे देखा है कितना पढ़े हैं हाई स्कूल आप कितना पढ़े हैं हाँ
देबिया जब जाती हैं साड़ी खरीदने दुकान पर बैठती है और उसे कहती हैं साड़ी दिखाना
दे तो वह बेचारा 10 20 पचीस 50 साड़ी फैला देता है कि कोई न कोई पसंद आ जाएगी यह तो
ओ है इसका फैशन नहीं है ठीक नहीं है वो बेचारा हैरान है कि 50 साड़ी तो मैंने
फैलाया अब इसको बटोरूंगा और इनको कुछ पसंद नहीं ये क्या है क्या बचपन में भी पैदा
होते समय से ये बीमारी पैदा हो गई है अरे नहीं तब क्या जोर लंगोटी लगा दिया मम्मी
ने ये बीमारी तो फायदा की है हम लोगों ने तो हम लोग अभ्यास करके बुरे बने हैं अब
अभ्यास करके अच्छे बने हे उल्टा चलना पड़ेगा अगर हमको लखनऊ जाना था और हम लाहबाद चल
पड़े हैं 10 किलोमीटर तो फिर वापस चलो वो 10 किलोमीटर चलो तब फिर कुन्डा पहुँचे तब
फिर आगे चलो जितनी गड़बड़ी हमने पैदा कर ली उसको फेंको और सरल सुभाव नमन कुटिलाई
भगवान कहते हैं ऐसे ही भोले बालक बन कर आओ हमारे पास तब हमको पा सकोगे बनावट करते
करते तो तुम सारा जीवन समाप्त कर चुके हमारे यहाँ नहीं चलेगी ये संसार में चल जाता
है झूठ बोलना बातें बनाना और किसी की खुशामत कर के काम निकलना उससे ये सब योग्यता
जो तुमने प्राप्त की है ये गुरु वो भगवान के यहाँ नहीं चलेगा वो एक्टिंग करेगा
तुम्हारे साथ भले ही अच्छी अच्छी लेकिन अन्दर से कुछ नहीं देगा क्योकि तुम 420 कर
रहे हो उसके साथ बातें बनाते हो झूठ बोलते हो अपराध करते हो नामापराध और उससे
मिलना जुलना कुछ नहीं धोखे में तुम हो हमने पट्टी पढा दिया महाराज जी को गुरु जी
को अरे उन्होंने पढा नहीं है तुम धोखे में हो तो ये जो गड़बड़ी हमने कमाई है
अभ्यास से अब फिर से अभ्यास करो छल कपट प्रपंच अटेचमेंट जो कर दिया उसको समाप्त
करो क्यों इसलिए कि दिव्यानंद चाहिए शांति चाहिए ये टेंशन जा है जो 24 घंटे लगा है
पीछे बी बी ऐसी है बाप ऐसा है माँ ऐसी है बेटा ऐसा है बेटी ऐसी है पड़ोसी ऐसा है
पागल ये जो 24 घंटे का डिप्रेशन हैं ये कब जायेगा जब माया जायेगी और नाया तब जाएगी
जब भगवान की कृपा होगी और भगवान की कृपा तब होगी जब भोले बालक बन कर के मन से सबको
निकालना पड़ेगा और मन में हरी और हरि जन कोई ही भी नहीं भी तो बहुत कर चुके भगवान
से भी प्यार है जी तो अपने संसार से भी प्यार है यह दोहरी नीति नहीं चलेगी ये तो
संसार में चलते हैं कोई घर पर आ गया खटखटाया रात को 12 बजे है सुनो ओ आ गया बदमाश
खोलो क्या करोगी नहीं पूरी सब हो रहा है इससे मतलब निकालना है और चला गया रात को
12 बजे आया इन लोगों की बुद्धि ने कुछ नींद खराब किया यह सब हम लोग करते हैं तो
ठीक ठीक अभ्यास करने से अंतिम काल में भगवान का स्मरण होगा तब भगव लोक मिलेगा ए
भावर
